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बंदेलखंड भें श्लोरछा राज्य प्राचीन काज्न से हिन्दी साहित्य ओर 
कवियो का सम्मान करता आया है। इस क्रम को वतसान नरेश 
सवाई महेन्द्र सर वीरतिह जी देंब ने अ्क्तुएण रबखा है ओर संबत्‌ 
१६६० वि० से प्रतिवय किसी हिन्दी कवि के सम्मानार्थ २०००) का 
पुरत्कार देते आरा रहे हैँ | संबत्‌ १६६४ में प्रतियोगिता के लिए आये 
हुए ग्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समझी गई ओर इस 
कारण पुरस्कार प्रत्नन्धक्रत्री समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिपद्‌ ने 
इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को 'दिव पुरस्कार 
ग्रधावली? के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान 
किया | इस दान के लिये सम्मेलन श्रीमान्‌ श्रोरछा-नरेश तथा पुरस्कार 
प्रचन्धकर्न्नी समिति का कृतज्ञ है | 

सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस 
अंधावल्ली में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवियों के काव्य-संग्रह प्रकाशित 
किए जायें। इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक कवि स्वयं 
अपनी कबिताशों का चयन करगा ओर स्थय ही अपनी कविता का 
दृष्टिकोण पाठकों के सामने उपस्थित करेंगा। प्रत्येक सग्रह के साथ कवि 

स्स्तलिपि का नमूना ओर उसकी ग्रतिकृति का पेंसिल-स्क्रेच भी 
रहेगा | इस प्रकार, आशा है, यह सग्रह अद्वितीय सिद्ध होगा ओर 
समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को गष्ट्रभापा की नवीन काव्य-स्वना की 
प्रगति को समझने और अव्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी । 

प्रस्तुत स्म्रह इस माला का तृत्तीय पुष्प है। श्री रामकुमार जी वर्मा 
का हिन्दी के आधुनिक कवियों में श्रे्ट स्थान है। रहस्यवाद के गिने-चुने 
कवियों में उनकी गिनती है ) ओरछा-नरेश द्वारा प्रद्त २०० ०) का “देव 
पुरस्काएं भी उन्हें प्राम हो चुका हैं। हम विश्वास है कि पाठकों को इस 

द्वार कवि के काव्य को व्यक्तित्त और मर्म समसने में विशेष 
सहायता मिलेगी | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विनीत 


याग साहित्य-मंत्री 
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अपना प्रदर्शन करती हे तत्र वह ऐसी अप्सरा हो जाती है जिसके पास 
केवल रूप ही रूप है, हृटय का उप्ण स्पन्दन नदी | उसने अपने अस्ति- 
त्व को केवल रूप में ही लीन कर ठिया है। प्रभांतकाल की मॉति उसके 
पास केवल कठ का कलख है जो दो घंटो में समाप्त हो जाता है | रेशम के 
कीडे की भांति उभने अपने ऊपर कोमलता का ताना बाना गँथ रक्खा 
है । वह उसे काट कर नदी निकल सकती, बह उस कीडे से भी हीन है । 
साहित्य के शव पर बेठ कर कला का यह कायालिकच ऊिसी काल 
कुण्डला को वश में नहीं रख सकता | 

मनुष्य के दृटय का साम्राज्य क्रितना व्यायक् है समार में फेले हुए 
किसी भी राष्ट्र से अधिक इसकी परित्रि है | किन्तु इस साम्राज्य की सीमा 
छूने का प्रयत्न भी हमारे विज्ञान का भोतिकवाद नहीं करना चाहता | वह 
अपने जडवाद मे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है। यो उसने हमे जीवन की अनेक 
सुविधाएँ दी हैं क्रिन्त क्‍या उससे हमारी श्रात्मा में जाशति आ सकी है ! 
इन्द्रियों के विपय उसके द्वारा हमे सहज ही प्राप्त दो गए हैं किन्तु क्‍या 
वासना ग्रा की पृवि ही जीवन का चरम उद्देश्य हे १ हमारी इच्छाग्रों की 
अगूरी वेल को ऊपर चढ़ने वा सहारा उसके द्वारा अवश्य मिला है किन्तु 
इससे हमे मादकता के अतिरिक्त और क्या मिला १ हमने इसकी शक्ति से 
सासारिक छानस्द के गिजींव शव को गोठ में उठा लिया है, उसके प्राण 
की उपेक्षा की है। मिद्दी के ढेले पर ही हम रीक गए हैं, उप्तके अन्तगत 
रड्जीन फून के बीज पर नहीं स्पर्श का चस्मोत्कर्प हमारे लिए प्रेम का 
प्रमाण-पत्र बन गया है। हम अपने स्वार्थ की रोटी खाकर बीमार होने 
की सीमा तक पहुँच गए हैं ओर श्रयनी ओपवबि में भी वही रोटी चाहते 
हैं | यह विज्ञान हमारे समस्त सुखो का कोपाध्यक्ष होना चाहता है; जीवन 
की इकाई में आउंतरों के शन्य जोड़ कर वह सटखो का गुमान करना 
चाहता है। वह इतना दष्ट है कि ससार को बिगाड़ने के लिए ही बार वार 
बनाता है | उसकी अग्नि से विनाश की अ्म्मि जल सकती है फ़िन्तु वह 
श्राश्चर्य का प्रकाश बन कर हमे आकर्यक फिर से लुभाता है। अपने 


ब्नन पं जा 


होता है। “में? विसतन भावनाओं में (सत्र! का रूप धारण करता है 
ओर भावना के किसी विशेष दृष्टि-विन्द में सब! मे! में आकर सकुचित 
हो जाता है| तब व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अवाव 
रूप से बहती हैँ ओर समम्त सृष्टि का सर्गात एक कणु के कपन मे स्पन्डित 
होने लगता है | जिस ठेबी क्षण में कवि अपने को इस असीम प्रक्ृनति में 
वित्वीन कर देता है उस समय खूट्टि के समल रहस्य उसकी वाणी मे फूट 
निकलते हैं | वह अपनी भावनाओं के भीतर फ़िसी प्रजायति को दठेस्वता 
है जो क्षण कण में मसार का निर्माण श्रोर त्रिनाश करता है | रूप और 
ध्वनिर्यां साफार ओर निराकार होती हैं, दृश्य ओर अदृश्य उसे अपने 
संगीत से आोतप्रोत कर ठेते हैं। समस्त जगत हृटय मे गतिशीलता भर 
कर तिरोहित हो जाता है, उसी गतिगीलता का नाम कविता? है | 

यह गतिशीलता ध्वनि शरीर छुन्द मे प्रकट होती है | प्रकृति के समस्त 
रटसों को ग्रगनी पढठाबली मे केन्द्रीसूत कर कवि स्वय लष्टा के रुप में 
हो जाता है | वह ससार को उसके वास्तविक स्वरूप का सन्देश देता हे । 
ससार को ग्आाश्चय होता है अपने ही उस महान्‌ सोन्‍्दर्य पर जो उसमें 
इतने फाल से छिया हुआ था | अत, इस छिपे हुए सोन्दर्य को कविता में 
स्पष्ट कर देना ही कवि का महान्‌ धर्म है। कयि साधारण मनुष्य से भिन्न 
होता है| वह जानता है कि फ़िस प्रकार वह अपने को प्रकृति की गति- 
शीलता भे लीन कर दे और उसके सहारे वह उसके कोने कोने से परि- 
चित होकर उन तथ्यों को प्रकाशित करें जिनसे जीव्रन बना हुआ है-- 
जिनसे सीन्‍्दयय में आनन्द की सृष्टि हुई है। सोन्दर्य भें इस श्ानन्द का 
प्रादर्भाव करना द्वी कविता का चरम आदर्श है । 

ग्रानन्द का प्रादुर्भाव करने के लिए. कबि किस प्रकार सौन्दय मे 
प्रवेश कर्ता है ? कवि की अनुभूति भावना के किसी केन्द्र-विन्दु पर जाकर 
तीक््ण बन जाती है जितसे वह रध्य के भीतर धैस सके | जब तक कत्रि 
अयनी भाव में केन्द्र-बिन्दु स्थापित नहीं करेगा, वह किसी सौन्दर्य का 
उदबाटन नहीं कर सकता । एक कीज्ञ को ही लीजिए | वह अपनी समस्त 





“+> दि बम 


परिधि तोड कर शुन्य हो जाय--म॒क्त आ्राकाश हो जाय--तो उसकी सत्र 
निकल कर असीम में गतिशील हो जाय ओर वह समष्टि मे ही निर्विकार 
होकर संचग्णु करने लगे | यही मावना रहस्यवाद का प्रवेश-द्वार है । 

रहस्यवाद आत्मा मे विश्वात्मा को अनुभूति है। उसमे विश्वात्ता 
का मौन आस्वादन हैं | प्रेम के आधार पर वह आत्मा ओर विश्वात्मा में 
ऐवय स्थापित करता है| मे 'ऐक्य” ही कहता हैँ एकीकरण” नहीं। एकी- 
करण की भावना श्रद्धेतवाद मे है श्र ऐक्य की भावना रहत्यवाद में | 
अद्देतवाद ओर रहस्यवाद में कुछ मिन्नता दै। अहतवाद मे मिलाप की 
भावना का ज्ञान भी नही रहता, रहस्यवादट म यह मिलाप एक उल्लास को 
तरग बन कर आत्मा में जाणत रहता है। जब एक जल-विन्द अनन्त, 
जलराशि में मिल कर अपना व्यक्तित्व खो दता है तव उस अपने अस्तित्व 
का शान भी नहीं रूता | वह भावना अ्रद्वेतववाद की है। लेकिन रहत्व- 
वाद में अस्तित्व का पूर्ण बिनाश नहीं होने पाता | मिलाप की भावना 
रहते हुए भी व्यक्तित्व की यह सूक्ष्म जाग्ति रहती है कि “मे मिल रहा 
हूँ ।” श्रात्मा विश्वात्मा से मिल कर भी यह कद सकती है कि “में अपने 
लाल की लाली जहाँ देखती हैं. वही पाती हूँ | जब्र मे उस लाली को 
निकट से देखने जाती हैँ तो मे भी लाल हो जाती हैँ ।” यहाँ में' ओर 
लाल में एकता होते हुए भी दोनो का अस्तित्व ज्ञान अलग अलग है। 
व्यक्तित्व का श्रमिशान रहते हुए इस मिलाप की श्रानन्दानुभूति ही रहस्प- 
वाद की अभिव्यक्ति है| श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में 'दो पक्षियों” का रूपक 
देकर आत्मा ओर ब्रह्म की अलग सत्ता निरूपित की गई है । 

जलालुद्दीन रूमी ने भी आग और तपे हुए लोहे के लाल गोले के 
रूपक से रहस्यवाद की मावना स्पष्ट की है | जब लोहे का गोला आग रे 


“हवा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयारन्य पिप्पल स्वाह्त्यनश्नन्नन्योपभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 
( श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४-६-०७ ) 


सुगज्ञित रखता है । इसलिए सफ़ीमत में हक को लाहत” ओर 'नासत! 
इन दो युणों से विभूषित किया गया है। लाहुत का संत्रन्ध दक की 
आध्यात्मिक शक्ति-सपन्नता से है ओर नासत का संबन्व सासारितता से | 
ब्रह्म ससार मे रहते हुए भी संसार से परे है | यह बात सावक्त मे नहीं। होती, 
अतः ब्रह्म के समक्ष वह अप्रधान है। इसीलिए साधक अपने संप्र् 
आत्म समपण के साथ ब्रह्म के समीप पहुँचता है । वह अपनी गति-शीलता 
से ब्रह्म के समान अवश्य जात होने लगता दे जिस प्रकार गति में एक 
विन्द भी रेखा बन जाता है| ओर आग की एक चिनगारी अपनी गति 
शीलता में सय॑ का मण्डल बना लेती है लेकिन अन्ततः वह अपने 
वास्तविक रूप में एक विन्द या विनगारी ही है | इस रह्स्ववाद की भावनों 
में प्रेम की प्रधानता है | यह प्रेम ही आत्मा को त्रह्म के समीय ले जाता है 
ओर आआत्म-समपंण मे परिणत होता है। इस प्रेम में स्वार्थ या आत्म- 
तष्टि की भावना नहीं होती, इसम होती है एक सात्र अपनी अभिव्यक्ति । 
इसी अभिव्यक्ति मे आत्मा ब्रह्म मे जीवित रहती है जेसे एक तारा पूर्णिमा 
के चन्द्र प्रकाश में अपना आत्म-समपंण करते हुए भी आकाश में 
चमऊता है | 
प्रेम का प्राठर्माव विवेक में नहीं है। उसकी उद्भावना भाव मे हे। 
इसीलिए प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता नदी है, वह तो आत्मा का 
अत्यन्त मधुर संगीत है जिसकी तरंग में व्यपष्टि समष्टि में परिणत होता 
विवेक तो शैतान है जो साधक को भावना पथ से दूर ले जाकर तक की 
मरुभूमि में छोड देता है| इतवलिए रहस्थवाद भें ज्ञान और विवेक के लिए 
कोई स्थान नहीं है | अनुभूति के लिए पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं हैं 
अावश्यकता है जीवन के निकटतम स्पर्श की ओर यह स्पर्श प्रेम की अत्यन्त 
मादक ओर तीव्र शक्ति से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है । 
इस प्रेम की चरम अभिव्यक्ति दापपत्य प्रेम में है। थ्न्य प्रकार का परेम- 
किसी न किसी परिस्थित में अपूर्ण है, इसकी पूण॒ता एक मात्र दामत्य 
संबन्ध में है। आत्म समपेण की भावना इसी दामत्य प्रेम में फलीमूत 
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निष्ठुर प्रेमी की भाँति इृष्टिगत होता दे जो प्रेम करने को च्ञुमता लिए हुए 
भी प्रेम नहीं करता । उसे प्रसन्न करने के लिए शरीर नष्ट करना भी साधा- 
रण सी बात है। ऐसी स्थिति मे ब्रह्म अलोकिक धरातल से नीचे आकर 
एक व्यक्ति की भॉति ज्ञात होने लगता है | वह सरलता से मानव्र-हृदय की 
समर में थाने लगता है | प्रेमी श्रपने ब्रह्म को श्रपने दी क्षेत्र में लाकर 
उससे प्रेम करना चाहता है| कबत्रीर ने रहस्यवाद मे आत्मा को विरहिणी 
का रूप देकर अपने निराकार ब्रह्म को भी व्यक्तित्व के अन्दर सीमित कर 
दिया है| वे कहते हँ--- 
बहुत दिनन को जोवती वाट तुग्हारी राम । 
जिव तरसे तुब मिलन के मनि नाहीं विश्वाम |” 
इस प्रेम में पदशन की आवश्यकता नहीं है---चाठुर्य की भी नहीं 

इसमें तो निश्छुल भाव से अपने आराध्य की अ्रत्यन्त सरलता से अनुभूति 
होनी चाहिए | कपट के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है। अपने को उच्च 
आसन पर अधिष्ठित कर प्रेम करने की प्रवृत्ति कमरे मे ऊँट खोजने के 
समान है | रूमी ने अपनी मसनवी में इंस संत्रन्ध भें एक बडी मनोरजक 
बात कही है | एक राजा अपने महल में सो रहा था। आधी रात को उसे 
कमरे में कुछ आहट मिली। उसने जाग कर पूछा--कौन है १ झ्रावाज श्राई 
कि हम लोग अपना ऊँट खोज रहे हैं | बादशाह ने कद्द--ऊँट १ क्या ऊँट 
इस कमरे में है ? उन लोगों ने कह कि हम लोग इम कमरे में उसी तरह 
ऊँट खोज रहे हैँ जेसे तू ऊंचे तख्त पर बैठ कर ईश्वर से मिलने का इरादा 
कर रहा है ।* 





कबीर गअंथावल्री, एप्ड ८ 

शपरफ़रो करदन्द कोमे चुज्ञ अजब | मा हमी गरदेस शब बदरे तलब ॥ 

हैं चे मी जोयेद गुफ्तन्द उशतुरों | गुफ़्त उशतर बाम बर के जुस्त हाँ ॥ 

पल बगुफ्तन्द्श कि तू बर सस्ते जा | चू इमी जोई सुल्लाक़ाते इला ॥ 
( मस्नवी--जन्ालुद्दीन रूमी ) 


मा 


है जेसे आनन्द की अभिव्यक्ति सगीत में हे, विकास की अ्रभिष्यक्ति 
जीवन में है | इस प्रकार रृस्ववाद मे निम्नलिखित तन्व निद्दित हैं--- 

(१) श्गत्मा में आध्यात्मिक दृष्टि से अनुभूति की ज्ञगता हो । अर्थात्‌ 
अआन्तरिक दृष्टि से वह अपने आराध्य को खोजने के लिए. सूर्य की किरण 
की भाँति सत्र गतिशील हो । वह अपनी यात्रा मे विशाओं को इसी पार 
छोड़ कर आगे बढ़ जाय । वह सप्ताकाश से भी ऊपर जाने की क्षमता 
रखे | 

(२) उसमे अपने आराध्य से मिलने की मावना का स्मरण रहे | 
आत्मा ओर आराध्य मे ऐक्य हो, एकीकरण नहीं। आत्मा के व्यक्तित्व 
का विनाश न होकर विकाश हो | 

(३) आत्मा और आराध्य में प्रेम निश्छुल रूप से प्रगतिशील रहे | 
इस प्रेम में आत्म-समर्पण की भावना है। दाग्पय प्रम के अनुरुष ही 
इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व अनुराग से श्रोतप्रोत हो उठे | 

स्थवाद की कविता इन तीनों तत्वों को लेकर एक आनन्दानुभूति मे 

जन्म लेती है | यद्द आत्मा की सब्र से पविन्र अभिव्यक्ति है। भेरी कविता 
के दृष्टिकोण में यही रहस्यवाद रद्दा है ओर इसी में मेरी भावनाओं का 
विकास हुआ है | 

में यहाँ एक बात ओर स्पष्ट कर दूँ। कबिता भावना के सब में 
चिनगारी की भाँति फूट निकलती है। सुख वी अ्रपेज्ञा दःख में प्राणों का 
ग्रधिक स्पन्दन होता है ओर ग्राणों के स्पन्दन के साथ ही कविता गज 
उठती है | यही कारण है कि सूरदास सयोग-श्रुद्धार का उतना कंविलवमय 
चित्रण नहीं कर सके जितना वियोग-श्रुद्धार का | दुःख में कविता स्वाभाविक 
रूप से आवश्यक दो जाती है। सासारिक जीवन के साथ तो दु.ख उसी 
प्रकार है जैसे दीपक के चमकीले वस्त्र के भीतर जलन | मनुष्य दर्पण द्वोकर 
भी अपनी परछाई में बैठा है। वह दपंण के पीछे बैठ कर अपना प्रतिविग्त 
देखना चादता है। ओर यही दःख का आरभ होता है | इव प्रकार दःख 
कविता की बडी प्रेरक शक्ति है | उसीमे जीवन का विवेचन है और श्रमाव 


का सकेत | एक कवि यह सत्र स्वाभाविक रीति से कइ जाता है, उसे किसी 
प्रकार भी प्रवास की आवश्यकता नही पड़ती | प्रयास में कविता नहीं है--- 
कविता का भ्रम है | 

आधुनिक समय के कवि छुन्द॒को कविता का बन्धन मानते हैं। वे 
मुक्त वृत्ति में अयनी भावनाओं को उंडेल कर निद्वन्द्द रूप से कविता 
लिखे चले जाते हैं | यह त्वतन्त्रता उन्हें भावों के प्रकाशन में खच्छुन्दरता 
भले ही प्रदान करे किन्तु यह कविता के नादात्मक रूप की, उसके नेसर्गिक 
सेन्दर्य की उपेक्षा करती है [ कविता की विशेषता तो इसी में है कि वह 
निपमे के अन्तर्गत रहती हुईं भी उनसे परे द्यो जाती हे । फूल पंखड़ियों 
सीमित रहते हुए भी अपनी सुगन्धि में असीम है, सिन्धु अपनी स्यादा 

रहते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता में वियट्‌ है। पक्ती पस्रों के बन्धन में 

रखते हुए भी गगन-मण्डल में विचरणशील है ।' अपने नियमों से ही 
कविता स्वतंत्रता की परिधि तक पहुँचती है। उसबी स्वतत्रता में उसके 
नियम ही सहायक हूँ'( यदि कविता नियम रहित हो जाय तो वह अपनी 
उच्छुद्डलता मे सौद्य का ही विनाश करती दे ओर बिना सौन्दय के 
लतत्रता केवल विशृद्धलता (09908) में परिवतित होगी । 

अतः में कविता में उसके भावात्मक ओर रूपात्मक दोनों प्रकार के 
सान्दर्य का समर्थक हूँ | कविता अपनी गति में दी स्वतत्र होती है---वह 
अक्तरों, शब्दों, और मात्राओं से परे होती है। जिस प्रकार जीवन में 
आन्तरिक सोन्दर्य के साथ ही साथ, वाह्म सोन्द्य की अपेक्षा है, सिद्धान्त 
के ताश्ष आचरण की एकरूपता अपेक्तित है, उसी प्रकार कविता में भी 
अनुभूति के साथ नियमित गति होनी चाहिए | 

आधुनिक कविता में विलास ओर निराशा की भावना विशेष रूप से है । 
हमारा कवि दूध पीने वाल बच्चे की तरह इन्द्रियों की गोद में बेठ कर बन्दी हो 
गया ह | फूल अपने लिए. फूलता है, काला कीट उसे चुपके से खा डालता 
६ | सन्दर्य चेतनता की निधि है, विलास उसका विनाश करता है। 
रैन्रयी की अग्नि प्रेम को जला देती है। तृत्ति होने पर प्रेम और सौन्दय 


“37१ ४ 3] 


++ रै६ ० 


रह कहाँ जाता है १ प्रेम के बनुप पर ब्रेड कर वह विलास बाण की तरह 
चलता है किन्तु अन्त में पतन दी उसका ध्येय है । विल्लास तमी स्थाग्री 
होता है जम्न उसमें एक व्यञ्ञना दोती है--पर और उमसखेयाम की कविता 
से जो विलास है वह चिरन्‍तन है| इसी भाँति अध्यात्म क्षेत्र भे निगशा 
का मूल्य बहुत अधिक है | कबीर ने अपने पदों म॑ं तो आ मा को विग्हिन! 
माना है लेकिन भोतिक ज्षेत्र म निराशा एलाब्य नहीं है| में रृस्यचाट की 
निराशा का पोपक हूँ भोतिकवाद की निराशा का नहीं। विनाश ओरे मृत्यु 
मे मनुष्य का विकास ओर जीवन है। मृत्यु की सुई अपने पीछे जीवन का 
धागा लिए हुए है। जिप्त प्रकार एक वृत्ति को परिधि म बैठा हुआ अन्तिम 
विन्दु फिर प्रथम बिन्दु हो जाता है उसी प्रकार विनाश में ही विकास का 
जन्म होने लगता है । आदि को लोगना द्वी अन्त का दूसरा नाम है। अतः 
विकास ओर विनाश में विरोव नहीं है। वे जीवन के चिरप्रबास के 
विश्राम हैं | 

कविता में स्थान स्थान पर मेरे यही विचार भ्रकित हुए. हैं। इसके 
आगे ग्रपनी कविता की आलोचना करने में मे असम हूँ | एफ दी 
भावना से विविव प्रकार की कल्पनाएँ क्यों ओर केसे हुईं यह मे जानने में 
असमर्थ हैँ । एक ही मिद्दी ओर पानी मे क्या बात हो गई क्रि भिन्न मित्र 
रग के फूल श्र कॉटे एक साथ निकल आए ! 
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साँसों के चञ्चल समीर में, 
जीवन-दीप जलाएऊें | 
न्नन प्रकाश की ज्योति-- 
अधेर में छिपने को आउऊँ ( 
करुणा के सागर भें उठतो हैं जब हिल हिलोरे-- 
प्रिय-दर्शन-बद्धान मागती हैँ नयनो की कोरें-- 
बॉघ-नॉध आशा-वन्धन में, 
तन्न मन को छुलसराऊँं १ 
दूर व्से हे, फेवल स्व्ृति ही आकर यहाँ बसी है--- 
प्राणों के कण-कण से पीड़ा तुमने यहाँ कसी है--- 
अभिलाषा-तरु में विकसित हो, 


दो दिन में मुरमाऊँ ९ 


साद 





र्‌ िमअर कप पल सुन 


मेरे इस जीवन-मद में क्‍यों रूप-सुधा बरसायी १ 

टो छण के प्रभात में ऐसी जीवन-निवि क्यों आयी ! 

मेरे स्वर परिमित हैँ जेसे प्रातः नम के तारे | 
किन्त मिलन के माव न भर सकते हैं सागर सारे ॥| 
जीवन का यह बाण चुभा है मुझ मे कैसा विषमय | 

क्या निकाल सकते हैं अन्तिम क्षण के हाथ तुम्हारे १ 

तन के लघु घट में अत्ति सागर की लद्दर उठायी ॥ मेरे ० 
प्रिय, यह रात बहुत छोटी थी कैसे में मिल पाऊँ १ 

मेरा स्वर नश्वर है, कैसे गीत तुम्हारे गाऊँ ! 
साँसो के टुकड़े कर डाले, वे भी नियमित गति में 

कैसे इनमें चिर-मिलाप का जीवन ञ्राज सजार्ऊँ ! 

एक सुमन के जीवन ने क्‍यों यह वसन्त-श्री पायी १ मेरे० 


छतपपुकापण यू... ढेधागलणपलइाण्पुलाणगगलुएपाह पक दाबा" ूलुकपहद्ा" पेपर परमभाब॒"चुझका. आए" नाच कापया आयरन" चमाहाहर पायल. 


आठ 








रे 


तू जीवन का अभिसार लिये-- 
जग के पीछे क्‍यों वेकल है, 

ये सास बस दो-चार लिए १ 
सती थी वह वसन्त-श्री जन, 

कोकिल ने स्वर-श्रु्धार किया | 
इस ब्यधित जगत्‌ को पल भर में, 

सुषमा का सुख-संसार किया ॥ 
लेकिन यद्द नभ बदला न, झुका ही--- 

रह्य नियति का भार लिये | | 
ओ कवि, तू अब तो जाग, 

प्रकृति का यह परिवर्तन पुण्य मान | 
यदि कर न सके सुख सृष्टि आज, 

तो तू मानस की हार जान || 
तेरी ही तो साधना जगत्‌ के 

उर में है अवतार लिये! 
तू जीवन का अभियार लिये। 





भंष 


९)... 





में इस जीवन में आया हैं 

तुमसे परिचय पाने | 
एक सत्य को सुख से सो-सो 

स्वप्नों में उल्स्माने || 
सागर बनकर ओस-विन्दु में, आया यहाँ समाने । 
उड़ जाऊँगा दो क्षण दी में-- 

जाने या अनजाने ॥ 
रात्रि दिवस के गीतों से आया संसार सुलाने | 
तुम्हें देख लेगा प्रति पल, 

जाणशति के लिए बहाने || 
एकाकी हूँ--छख या दुख को, मेरा उर क्या जाने ! 
जाग रा हैँ अन्धकार के-- 

उर में ज्योति जगाने ॥ 





धे 





प्रिय | तुम भूले में क्या गाऊँ १ 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे, 
जग के कणु-करस में क्या तिखराऊँ | प्रिय० 
शब्दों के अधखुले द्वार से अभिलापाएँ निकल न पातीं। 
उच्छवारों के लघु-लछु पथ पर इच्छाएं चलकर थक जातीं ॥ 
हाय, सप्न-सद्ठछेतों से में, 
कैसे तुमको पास बुलाऊँ १ प्रिय० 
जुद्दी-सुरभि की एक लहर से निशा बह गईं, डूबे तारे । 
अश्र -विन्द में डूब-डूबकर, दग-तारे ये कभी न हारे | ! 
दुख की इस जाति में कैसे, 
तुम्हें जगाकर में सुख पाऊँ १ 
प्रिय | तुम भूले में क्‍या गाऊँ ९ 


जैसे नम 


सिहरन-लहरों ५, कक निराकार । 


नह ग ये 

अल | दूर, बह 
क्या हूँ, यह 

वह तुम जानो; मेरे 

यह तरु, 


य 
य्‌ 
ह ज्योत्तना, 


यह भानव, 


) पत्र प्रिय 
ले की कलिका कहती ते रहे ज्ञात ; 


“बन्धन से कैसा सोरभ-प्रसार कः 


चारह 





ह 





भूलकर भी तुम न आये | 
आँख के आँसू उसड़कर, 
आँख ही में हैं समाये ॥ 
तुभि से श्रेद्धासकर-- 
नव वायु प्रिय-पथ में समाई, 
अरुण कलियों ने स्वय सज, 
आरती उर में सजाई। 
वन्दनाकर पफल्‍लवो ने, 
नवल॒ बन्दनवार छाये॥ 
में ससीम, असीम सुख से, 
सींचकर संसार सारण। 
सॉस की विरुदावली से, 
गा रहा हूं यश तुम्हारा | 
पर तुम्हें अब कौन स्वर, 
स्व॒ककार | मेरे पास लाये १ 
भूलकर भी तुम न आये ! 


तेरद्द 





6 








में आज तुरहारे मन्दिर में 

पूजा का कुछ सामान लिए--- 
आया हूं एक वीततरागी-सा, 

केवल अपने प्राण लिए | 


दो प्रहर बीत भी सके न, 

तन जजरहो गया--ब्रहुत जजंर; 
जेसे तद एक--और उसमें 

साँसों का गेंज रहा ममर, 


हे शुन्य॒ दृष्टि, प्रतिविम्बित है, 

यह शुन्य-शुन्य-सा अमराम्बर; 
तारों के दो आँसू अ्रय्के हैं 

एक इधर है--एक उधर, 
यह फूल खिला है--बेचारा | ! 

केवल गिरने का ज्ञान लिए || 
में आज तुम्हारे मन्दिर में 

पूजा का कुछ सामान लिए-- 
यह कोन कह रहद्य है , ,“देखो--- 

सन्ध्या प्रातः में है अन्तर; 


पंद्रह 


इन साँसों के लघु लघु प्रवाद्व में 

नीत चुके हैं मन्वन्तर, 
यह सत्र संसार सिमिट जेसे-- 

बस गया आज मेरा अन्तर; 
चिर शथ्रन्धवार में दीपक सी-- 

मेरी चितवन हो गई अमर, 
में जाग्रत हैँ | में सोऊँगा क्यों! 

तविना एक पदिचान लिए | 
में आज तुम्हारे मन्दिर में 
पूजा का कुछ सामान लिए-- 


सोरह 





२ ० 
हि में तुमसे 
हा से मिल जाऊेँ 
मलय कल 
ह कक 
मीरण-सी हि बन 
" १ वन 
तू तुस्‍्हें लक कि 
हु ब्य बन्धनहीन ह 
" पावे 
" ै के विह्दरि 
ि पनी सा 
रा कय्क-से 
रा | 
हि से इनको हि 
में तुमसे न र हैं 
मिल ज गा क्‍ 
कफ उलफमाऊँ 
| 





सत्रह 


० न 
वियोगिनि, यह विरह की रात | 

आंसुग्ो की बेंढ ह्वी में बह गईं अज्ञात | 

कब मिले ये वे--तु॒झे क्या है न कुछ भी याद १ 

खोजती ही रह गईं, जग का बुम्का-सा प्रात ॥ 

अन्धकार प्रशान्त था--नभ के हृदय में, ओर-- 

तू न उसको पारकर जग में रही अशात || 
वियोगिनि, यह विरह की रात ! 





अद्वारह 


43 वाललाका पक 





तुम्हं श्राज पाकर चब्चल हूँ, 
में आशाओओं के उभार में। 
जेसे ये तारे देखो-- 
ददरे-तिहरे हो उठे धार में ॥ 
ध्वनि-लहरें हिल-डोल उठों, इस पार ओर उस पार हमारे, 
जेसे मौन सुरभि की ल्ु गति, 
फैल गई है हार द्वार में॥ 
ज्योत्स्ना है, मानो अपने वे रजत स्वप्न सच होकर आ , 
जुह्दी राँकती है समीर को, 
लता-कुज के द्वार द्वार में॥ 
आशो, अपनी छाबा में हम प्रेम-मिलन के चित्र निहारें, 
एक बार में दो मिलाप हैं, 
देखो तो अपने विद्दार में ॥ 
इसी मिलन के वल पर मैं, नश्वरता सुख से सहन करूँगा। / 
अ्रपनेपन का भार खो चुका, ५ 
अभु-घार के एकज्वार में॥ / 


ये लक. 
में जीवन में जाग गया | 
घूमराशि-सा गिरकर, उठकर, 
सुख-दख का मय भाग गया |! 
कोकिल कूक उठी क्षण भर में, 
अनायास पञठचम था स्वर में। 
एक मधुर वर्षा, मधु-गति से-- 
बरस गई मेरे अम्बर में ॥ 
स्पर्श, शब्द, रस, रूप, गन्ध कॉ-- 
क्या अनुराग, विराग गया ? 
दीप शिखा वह दिलकर धूमी, 
शलभ-राशि छुवि-मद में भूमी । 
नेत्र देखते रहे--देत्य-सी 
ल्वाला ने कोमलता चूमी ॥ 
ओर शलभ, वह दीपक को-- 
जग में जज्ञता ही त्याग गया ! | 
में जीवन में जाग गया ! 


चोस 


चन्द्रकिरण 


१६३७ 











में तुम्दरे नूपुरो का हास। 
लघु घ्वरों में बन्द हो 

पार्क चरण में वास। 
में तुम्हागी मौन गति मे 

भर रा हूँ राग; 
चोलता हैँ यह जताने 
हूँ तुम्हारे पास | 
चरण-कम्पन का तुर्हारे 

हृदय में मद भाव । 
कर रहा हैँ में तुम्दरे 

कण्ठ.. का श्रभ्यास । 
हैं तुम्हारे श्रागमन का 

पूव लघु सन्देश; 
गति रुकी, तो मोन हूँ, 

गति में अखिल उल्लास | 
में चरण ही में रहँ 


स्वर के सहित सविलास; 


गति तुम्हारी ही बने 
मेश अल. विश्वास | 


कर 


>> 


पून्य से 
फरुणा- 
भावना की 


उन्पुक्त, कर 
कणों की यामिनी ! 
धक्ति मुझको 
सक्रोगी स्वामिनी ? 
सासे विखरकर 
पा रही निर्वारण ह; 
हैं सुमि भी वायु की है 
रही अनुगामिनी | 
यदि मुझे आभास देते. 
हो कि भेन्धन सत्य है; 
घोर घधन-प्राचीर मे तो 
क्यों. व्यथित है टामिनी 2 
दो मुझे वह सत्य, जो 
संसार का शासन करे; 
चिर दुखों की रात्रि भी 


उम्को बने भधुयामिनी । 


वायु की से 


'बोचीस 





रे 


एक दीपक-किरणु-कण हैँ । 
प्रप्न जिसके क्रोढ़ में है, 

उस अनल का हाथ हैँ में । 
नव प्रभा लेकर चला हैँ, 


पर जलन के साथ हैँ में । 
सिद्धि पाकर भी तम्हारी 


द् 
ही 








साधना का ज्वलित क्षण हूँ। एक० 
व्योम के उर में अपार 


भरा हुआ है जो अपेर - 
झोर जिसने विश्व को 


दो बार क्‍या, सो वार घेरा | 
उस तिमिर का नाश करने--- 


के लिये में श्रखिल प्रण हैँ | एक० 
शलभ को अमरत्व देकर 


प्रेम पर मरना सिखाया | 
सूयं का सन्देश लेकर 


रात्रि के उर में समाया। 
पर तुम्हारा स्‍्नेट खोकर--- 


भी तस्हारी ही शरण हूँ।एक० 


पशथ्चीस 


छब्वीस 





करुणा की आइई छाया | 
कोकिल ने कोमल स्वर भर 
कुञ्जो-कुज्जों में गाया | 
जब विश्व व्यथित था, तमने 
अपना सन्देश छुनाया; 
तद के सूखे-)से तन में 
नंव जीवन बनकर आया | 
अपनी साँसों पर जीवन 
कितनी द्वी बार भुलाया; 
पर इतने रूपों में भी 
क्या मेने तुमको पाया ! 
यह जीवन तो छाया है, 
केवल सुख-दुख की छाप 
मुककी. निर्मिकिर. तुमने 
असू का रूप बनाया। 
करुणा की आई छाया । 





। 


मेरे जीवन में एक बार 
तम देखो तो अनुपम स्वरूप; 
में तुममें प्रतिविग्बि। होऊें, 
तुम मुझमे होना ओ अनूप ! 
राका-शशि अपनी रश्मि माल 
जब॒ रजनी को पहनाता हो; 
अथवा जब फूलों के तन से 
प्रेयेस सुगन्धि का नाता हो, 
कझत्र विमल ऊमि में लघु बुद्बुद । 
उल्लास-पीन लहराता. हो; 
जब तर से लतिका का अन्तर 
सधु-ऋत में कम हो जाता हो, 
उस समय हॉसो,! तो वरस पड़े 
कण करण में विश्वों का स्वरूप। 
मैं ठुममें प्रतिवम्बित होड़, | 
तुम मुझमें होना ओ अनूप | 


सत्ताइस 





६ ८प-++- 
वहू बोल उठी कोकिल अधीर | 
मेरे वसन्‍्त के मीतर भी 
दिख पड़ी शिशिर की क्या लकीर १ 
उसने तो मधघु-ऋतु भें गाया; 
पर क्यों उसका उर भर आया, 
क्या देखी उसने घूल, जहाँ मेरी प्रेयसि का है शरीर ! 
उसने निज स्वर इस ओर किया, 
कुसुमित तर को मकमरोर दिया, 
गिर पड़े भूमि पर मतवाले-से 
कामदेव के सुमन-तीर | 
मत बोल, मौन हो ओर अधीर ! 
यह निशा शान्‍्त है यह समीर | 
मेरी प्रेयसि का मधुर स्वप्न 
ककश स्वर से मत श्राज चीर। 
वहै बोल उठी कोकिल अघीर |! 





॥ 


 । 





में सुखी और यह विश्व विकल | 
तारे किस आशा से प्रतिदिन 
शून्य ।गगन में रहे निकल। 
इस तष्णा का पाया न श्रन्त; 
फिर-फिर क्‍यों कुसुमित हो वसनन्‍्त, 
बादल का लेकर विकृत रूप; 
क्यों अस्थिर हो सागर अनन्त 
उषा, न कोई मिला, कर चुकी 
कितने ही श्रगार विफल | 
मेर जीवन की रेख श्वास; 
शप्रपनेपनय से ही कर विलास, 
होकर अपनी ही परिधि मज्जु, 
रोती-हइंसती बन रुदन-डास | 
प्रतितित चलकर भी यह मुमकको 
बना चुकी अ्विकल, अ्रविचल | 
में सुखी ओर यह विश्व विकल | 


उनतीस 


तीस 





<& 





आ्राज देख ली अपनी भूल । 
सुन्दरता के चयन हेतु 
तोडे.. मुरकानेवाले फूल। 
जिस जीवन में हूँ में अ्रथ से; 
निकल रहा साँसों के पथ से, 
रात्रि-दिवसत की श्याम-शवेत गति, 


90....& 


समझ रहा हैं म अनुकूल ! 
समय हँसा, छुख उसको जाना, 
यह जग तो था एक बहाना, 
ये ग्रह, ये नक्षत्र कुछ नहीं, 
नम मे हँसती हे कुछ धूल | 
ग्राज देख ली अपनी भूल । 


चित्ररेखा 


९६४५ 
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देव, भे अन्र भी हैं अशात ९ 
एक स्वप्न बन गईं ठ॒ग्हारे प्रेस-मिलन की बात | 
तुमसे परिचित होकर भी में 
तुमसे इतनी दूर | 
बटना सीख-सीखकर मेरी 
आयु बन गई कर |! 
मेरी सॉस कर रही मेरे जीवन पर आघात ॥ 
देव, में अब भी हैँ,श्रश्ञात ९ 
यह ज्योत्स्ना तो देखो, नभ की , 
बसी हुईं उमन्ज, 
आत्मा-ली बनकर छूती है 
मेरे व्याकुल अज्ज । 
आश्रो, चुम्बन-सी छोटी है यह जीवन की रात || 
देव, में अ्रव भी हैँ अज्ञात ! 


“हैं तुरह्रा हस आया | 
इन फठे-से बादलों में कौन-सा मधुमास आया ? 


है ठम्हारा हास आया | 
आँख से नीरव ' व्यथा के 
दो बड़े आ्रॉयू नहे हैं, 
सिसक्रियों प्र वेदना के 
“पूह ये कैसे हे ह। 
एक उज्ज्वल तीर-सा रत्रि-रश्मि का उल्लास आया || 
«५. तुम्हारा इस आया। 
आह, वह कोकिल ने जाने 


क्यों हृदय को चीर रोई 2? 


एक प्रतिब्वनि-सी हृदय में 


यह तुख्हरा दक्ष आया । 


चतीस 


द्देह| 


न 
नि, 


मे द्रावो ॥ 
॥| 


दी गैर 


द्रव होई | 
ब्रा! 
॥। 











में भूल गया यह कठिन राह | 
इस ओर एक चीत्कार उठा, उस ओर एक भीषण कराह् 
में भूल गया यह कठिन राह | 
कितने दख, बनकर विकल सॉँस 
भरते हैं सुक में बार बार, 
वेदना हृदय बेन तड़प रही 
रह रह कर करती है प्रद्र, 
यह निकर--मेरे ही समान 
किस व्याकुल की है अश्रुधार | 
देखो, यह मुरका गया फूल 
जिसको कल मेंने किया प्यार | 
रवि-शशि ये बहते चले कहाँ, यह कैसा है भीश्ण प्रवाह 
में भूल गया यह कठिन राद्द | 
किसने मरोद डाला बादल 
जो सजा हुआ था सजल दौर | 
केवल पल भर में दिया द्वाय, 
किसने विद्युत का हृदय चीर | | 
इतना विस्तृत होने पर भी 
क्यो राता है नम का शरीर | 


वह कोन व्यथा है, जिस कारण 
है सिसक रहा तर में समीर |] 
इस विकल विश्व में भी ब्रोली, क्यो मेरे मन में उठी चाह | 
में भूल गया यह कठिन राह | 
वारिधि के मुख में रखी हुई 
यह लघु एथ्वी है एक गआ्रास, 
जिसमें रोदन हे कभी, था कि 
रोहन के स्वर में अद्दहमत, 
है जहाँ मृत्यु ही शान्ति ओर 
जीवन है करुणामय प्रवास, 
वय के प्याले में चण ज्ण के कण 
बढ़ा रहे हैं अधिक | प्यास। 
दो बूँदों में दी जहाँ समक्त पड़ती सागर की अग्रम याइ ॥ 


में भूल गया यह कठिन राह 
यह नव बाला है, नारि-वेष--- 


रखकर आया है क्‍या वसन्त १ 
जिसकी चितवन से पशञ्चवाण 


निकला करते हैँ बन अनन्त, 
जिसकी करुणा को दृष्टि विश्व--- 


सञ्चालित कर देती ठुरन्त, 
उसके जीवन के एक बार के 
च्ुद्र प्रणय में व्यथित अन्त ! 
यह छल है, निश्चय छल ही है, में कैसे समझे इसे आह |; 
में भूल गया यद्द कठिन राह । 


नहसीरसर 


रजनी का पूनापन विलोक 
हँस पड़ा पूरे में चपल प्रात, 
यह चेमव का उत्पात देख 
दिन का विनाश कर जगी रात, 
यह प्रतिहिसा इस ओर ओर 
उस ओर विषम विपरीत बात, 
नभ छूने को पर्वत-स्वरूप 
है उठा धरा का पुलक गात। 
है एक साँस में प्रेम दूसरी साँस दे रही विषम दाह ॥ 
में भूल गया यह कठिन राह। 
त्ोसों का हँसना बाल-रूप 
यह किसका है छविमय विलास १ 
विह्गों के कण्ठो में स-मोद 
यह कोन भर रहा है मिठास १ 
सन्ध्या के श्रम्बर में मलीन 
यह कोन हो रहा है उदास !१ 
मेरी उच्छवासो के समीप 
कर रह्य कौन छिपकर निवास १ 
अब किसी और चीत्कार न हो, 
में कहूँ न अब दख से कराह ! | 
पं भूल गया यह कठिन राह |! 





सेंदीस 


५ आकस्मिक सिद र 


मेघों का यह मण्डल अपार 

जिसमें पडकर तम एक गर ही 

कर उठता है चीत्कार |! 
ये काले काले भाग्य अ्ढू 

नभ के जीवन में लिखे हाय! 
यह अश्न-विन्दु-सी सरल बूँढ भी 

आ्राज बनी है निराघार | [ 
यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश को-- 

जननी. छविमय प्रभापूर्ण, 
निज मृत शिशु पर रख नमित माथ 

बिखराती  घन-केशान्धकार | | 
जीवन है साँसों का छोटे छोटे-- 

भागों में चिर विलाप, 
अब भाररूप हो रही मुझे 

मेरी ऑँखा की अभ्-घार ॥| 
वर्ष है, नम श्रो! घरा बीच 

मिलने का है क्या बँधा तार ! 


नम में केसा शेमाश्च हुआ्ा 
त्रिजली का विचलित वेष घार | | 


उनतालीस 


चालीस 


सुख दुख के चरणों से विशाल 

करता है सम्मुख नृत्य कोन ! 
में भूल रहा हूँ; मेतर आज 

रोकर कैसे है निराकार || 


वन ाााकरधपयाायम लक 
जीवनन्सद्धिनि चम्बल हिलोर | 
प्रति पल विचलित गति से चलकर, 
अलसित आ तू इसी श्रोर ॥ 
में भी तो ठुम-सा हूँ विचलित, 
कठिन शिलाओ से चिर परिचित, 
प्रतिविम्त्रित नस-सा चश्बल चित, 
फेनिल के आँसू से चचित, 
जान न पाता हूँ जीवन का--- 
किस स्थल पर है सुखद छोर ॥ 
सुनें परस्पर सुख-ध्वनियों हम, 
में न अधिक हूँ, ओर न तुम कम, 
ञ्राज न कर पाऊँगा संयम, 
में न वन तो, तू बन प्रियतम, 
मृद सुख बन जावे इस क्षुण में-- 
विर-वेदना अ्रति कठोर। 
जीवन-सद्धिनि चल हिलोर | 





इकतालीस 


त्रीस 
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निसन्‍द तरी, अति मन्‍्द तरी। 
चल अविचल जल कल-कल पर 
गुज्चित कर गति की लघु लहरी ॥ 
निस्पन्द तरी, श्रति मन्द तरी। 
साँसों के दो पतवार चपल, 
सम्मुख लाते हैं नव नव पल, 
अविदित भविष्य को आशड्ला को 
छाया है कितनी गहरी। 
निस्पन्‍न्द तरी, अति मन्द तरी। 
मेरी करणा का मदु सावन, 
पुलकित कर दे तन-तन मन-मन, 
विस्तृत नम की व्याकुल विद्युत 
पल पल बन जाती हे प्रददरी || 
निस्पन्द तरी, अ्रति मन्द तरी। 


व्तालीस 


न 
कबणा का गहरा गुझार। 
जिसमें गवित विश्व पिघलकर 
बनता है आँसू की धार ॥ 
विश्व-सॉस का नव निम्रर प्रिय, 
मंधु-प्रिय कोकिल का मधु-स्वर प्रिय, 
मेरे जीवन के मधुवन में 
यह है मधुकण का श्रृज्ञार ॥ 
सावन-शिशु घन-अश्रद्धित अम्बर, 
रिमम्िसि रिसमिम दे पुलकित स्वर, 
कितने प्राणों के स्वाती में 
यह मोती-सा उज्ज्वल प्यार ॥ 
करुणा का गदरा गुजझ्ार | 





ड्ीवालीस 


९ ५ नन्नननननीनए। 
सभी दिशाएँ उर से छूकर 

फैला यह उदार अम्बर है 
ओर बादलों के काले 

काराण्ह में बन्दी सागर हे ॥ 
कैसा वह प्रदेश है जिसमे--- 

एक उषा, वह भी नश्वर है ! 
उन्ज्वल एक तडित्‌ है जिसका--- 

जीवन भी केवल जच्ञण भर है | । 
इस जीवन को व्यथित कल्पना 

आज समय-गति-सी चदञ्चल है! 
नभ से सीमित आज न जाने 

क्यों मेरा यह स्वर नित्रल है | | 





पड 
पतातास 


 रनलरननिलार न फकक. 
यह केसा आया बाल | 

लघु उर में गुजा करती हे 

एक वेदना बहुत विकल ॥ 
नभ के इस विशाल जीवन में 

आंसू का छोटा-सा छल | 
चत्जल होने पर भी उसकी 

भाग्य-रेख इतनी उज्ज्वल | ! 
मेरा भी इतना लघु उर हैः< 

किन्तु वेदना है अविचल | 
क्या उसमें अन्तदिंत हे 

करुणा की बूँदों का कुछ जल !' 





छियालीस 


न 
मेरा जीवन भरा हुआ है 

विहगो के म्रदु शागो में । 
हृदय गजता है मींगुर के--- 

अविदित वेंधे विह्यगो में ॥ 
देह सिली है मुकमे, इन 

ढीली साँसों के धागों में । 
मेरी इच्छा लेकर यह नम 

भागा चार विभागों में ॥ 
ये पल्‍्लव हिल उठे, कौन-सा 

सुख दे गया वसन्त-समीर | 
क्षेितिज, तोड़ दो आज 

प्रेम से मेरी पृथ्वी का प्रचार ॥ 





मन 
सतालास 





्र्कच्िण-- 


जीवन की एक कह्दानी हे। 
प्रकृति आज माता चनकर 
कहती यह कठिन कहानी है॥ 
एक मनोहर इन्द्रघनुप फेला है नील गगन में, 
क्या योवन की लहर बही है वर्षा के जीवन में १ 
बादल हैं किस स्मणी के सडकुचित ब्राहु-बन्धन में $ 
एक स्वप्न की रेखा ह किरणों के नव जीवन मे ! 
नश्वरता भू पर मिन्नुक है, 
पर नभ में वह रानी है || जीवन० 
अविरत सॉसों के पथ पर, प्रिय निद्रा के नर्तन में, 
निशा विभाजित हो जाती है तारों के कन कन मे, 
किन्तु उषा के उल्का से इस नीरव स्वर्ग-सदन में, 
दिन की आग आह, लग जाती यह छुल पख्त॑न में ! 
इस रहस्य को समझ, सुमन सूखा | 
वह मुझसे शञानी है || जीवन० 





अड़तालीस 


शक 





कलियो, यह अवशुर्ठन खोलो | 
अ्ोस नहीं है, भेरे आऑँपू 

से ही मदु पद घो लो॥४ 
कफोकिल-त्वर लेकर आया है 

यह अशरीर समीर, 
सुखमय सोरभ आज हुआ है 

पञ्चत्राण का तीर, 
मन में कितना है रहृत्य 

आओ लघु सुकुमार शरीर | 
व्योम तुम्हारे रुचिर 

रड़् में डूबा है गम्भीर, 
सुरमभि-शब्द की एक लहर में, 

तुम क्‍या हो, कुछ बोलो। 

कल्ियो, यह अवगुण्ठन खोलो ॥ 





उनचास 


5 


रूपराशि 
१९६३१ 


यह रात---सतम-निस्तव्ध-शान्त , 
केवल जग में है सजग श्वास | 
हैं शिथिल भ्रमित-से दो पतंग; 
मेरे दीपक के आस-पास | ] 





नम-पथ यात्री तारे स-मोन, 
हलकी नीली लघु किरण डाल | 
जाशतेि का देकर कुछ प्रकाश, 
उज्ज्वल करते हैं अ्नन्‍्तराल | | 


कलिका के निद्रवित अधर मज्ल, 
कोमल. शीतल निल्पन्‍न्द॒ बन्द | 
दे ऐसे भावों के समूह, 
उर में जारगे दो-चार छुन्द || 


| 


तिर 


कर सन मसलन कल > 
यह अमिनव श्री विकसित हो। 
तद उमझ्न से निर्मित कलिका, 
स्वप्न-हप से मुकुलित हो 
यह अभिनव श्री विकसित हो। 
चन्द्रकिरन का उज्ज्वल पावस, 
. ब्रस-अर्सकर सस्मित हो। 
तारों का अरफुट शिशुपन, 
लुक-छिपकर छवि पर विस्मित हो | 
यह अभिनव श्री विकसित हो। 
मेरे योवन के वेभव से, 
यह अनन्त श्री पुलकित हो। 
मेरे जीवन से सदेव ही 
इसका जीवन परिचित द्वो। 
यह अभिनव भी विकसित हो। 





*: अं बनपदाा ना प्यवानअ कुक 
शान्‍्त है, नीख है यह रात | 

सुकुमारी | चुप || पवन न पावे 
अति-ध्वनि का आधात | 

शान्त है, मीर्व है यह रात ]] 
श्वास-तार पर भूल रहा है, 





सुप्त शयित संसार | 
तारे हावों ही में इज्धित-- 
करते कम्पित प्यार। 


क्यों चिन्तित हो | जग-हग पर है, 

सधुर नींद का भार। 
में हैँ, ठुम हो, जाग रहे हैं-- 

दो विस्तृत संसार | 
अपनी वाणो में रख लो, 

मेरे उर का सम्बाद। 
आशो, सो जाओो, कमूलो 


इस जाश्तपन की याद | 





प्न्पत्त 


ण्न्शप्ञ- 


व्यअपशायाकाा 
उमय शान्त है मौन तपत्वी ता तप में लवलीन 
रत्रि मुझे तो दिन ही है, केवल विनिकर से हीन, 
नभ के पद पर धरा पड़ी है, यह है चिर अभिशाप, 
तारे अपना हृदय जाल दिखलाते हैं उन्‍्ताप | 
प्रयथसि, जग है एक-.. 
भवटकता शन्य स-तम अजात 
एक अज्योतिन्सी 'उठो-- 
गिरों पथ-पथ पर ननकर प्रात । 
में तुमसे मित्र पड यथा उर से उकुमार द कल 
पमय-लता में खिल्े मिलन के दिन का उत्सुक फूल, 
मेरे बाहु-पाश से वेष्ठित हो यह 'दुल शरीर, 
चारो ओर स्वर्ग के होगा प्रथ्वी का प्राचीर | 
नभ के उर में विमल नीलिमा 
शयित हुई खुकुमार 
उसी भाँति तुमसे निर्मित हो 
| मेरा उर-विस्तार | 


ण्‌ 





में तुमसे मिल गया प्रिये | ' 

यह है जीवन का अन्त 
इसी मिलन का गीत कोकिले ! 

गा जीवन-पर्यन्त | 


सुमन मधुप को बुला-बुला कर, 

द्गे यह सम्बाद 
कलियाँ कल जागेंगी लेकर, 

इसी मिलन की याद। 


प्राची के बिखरे सत्र बादल, 

बदल - बदलकर रूप 
किरण--साँस में बतला देगे, 

मेरा मिलन अनृप। 
इस संसार--विविर में है, 

अति लघु प्राणों का वास 
सुख - दुख के दो कोण, 

उन्ही में रटन ओर है हास। 


श्सके परिमित पल में है-- 
इस जीवन का उपहास, 


सत्तारन 
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त्झ 
ट्रावन 


> मर म्ाामअकबा मसला 

५४ पल्‍लव के नव अड्चल मे-- 
मुख न छिपा मेरी सुकुमारि | 
विकल विश्व कोलाहल में। 
उष्चाा तोड तारे के पूल, 





खेल रही है बादल में; 
तू भी बन माला की रेख 
सो मेरे वक्षस्थल में। 
स्वप्न देखकर यह आकाश-- 
फेला है मिर्म्र-जल में; 
मेरे मानस में तू देवि| 
उसी भाँति त्रिखरे पल में। 
सें तू खिलकर सम्रुद॒ सहास 
श्रत्ष इस जड जग-जगल में; 
भूलें नियति, वियति का चक्र, 
लय हों निज अन्तस्तल में। 





उनखदठ 


वृन्दावन का वह रास-रइड़् | 
तुम रति-सी आई थीं सभीत, में १ में था उच्छु्डल अनक्ञ । 
मेरे कितने थे रखे नाम, गोपाल, कृष्ण, वलवीर, श्याम, 
सूनी गलियों में थीं सभीत, इसलिए चलाती मुझे सह्ञ। 
नीले नभ में तुम रोज-रोज, कितने द्वी तारे नये खोज, 
मुमसे कहती थीं चलो ञआ्राज, उनमें रहने की है उमन्न | 
सच | भूठ | ! ( कहेँ में किस प्रकार ), गिरती थीं भू पर हार-हार, 
मेरे हाथो में तन समेट, घर जाने का था नया दढड्ग | 
मेरी बनमाला तोढ़-तोड़, अपनी माला से जोड़-जोड़। 
मेरे उर-तट पर सदा छोड--देती थीं सॉसो की तरज्न | 
ठुम रति-सी आई था सभीत, में १ में था उच्छुद्डल अनंग। 

वृन्दावन का वह रास-रग | 


साठ 
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मेरे सुख की किग्न अमर । 

जीवन-बँदों से चल-चलकर; 
विखरो इन्द्र-धनुप घन कर | 

मेरे सुख की किरन,अमर | 


मेरे नव-जीवन ब्ोदल में 

रड्ध॒ सुनहला दोगी भर ९ 
चाला बन कर छू लोगी क्या 

मेरा यह| पीडित अन्तर १ 
जनत्र भेरे क्षण सोते होंगे 

अन्यकार के अमग्बर पर; 
तब तुम प्रथम प्रकाश-ज्योति चन 

उन्हें जगाना चूम अधर | 
मेरी श्राखों के आँसू के 

विन्द बने नीरब निमरेर; 
तब ठुम उस धारा पर गिरना 

प्रतिविम्बितद होकर मृदतर। 
मेरे जीवन-नभ के नीचे 

जब हो अ्रन्धकार-सागर; 


इ्क्सठ 


तब तुम धीर-घीरे से आ 
फेनिल-सी सजना सुखकर | 
मेरे जीवन में जब ओआवे' 
अ्न्धकार के श्याम प्रहर; 
* तनब्र तुम खद्योतों में छिपकर 
आरा जाना चुपचाप उतर। 
मेरे सुख की किरस अमर | 


_चासठ 


वी मप्ााालकससायाममका 





प्रिये, यह सेरा है अधिवास | 

इसके पीछे ही मिलता है, 
प्ध्वी से आकाश | 

प्रिये, यह भेरा है अधिवास। 
तारे नभ से किरणे ही 

देकर हो जाते मोन, 
अन्धकार फेला जाता है, 

यहाँ. न जाने कोन १ 
शिशिर - ग्रीष्प - पावस - शिशु 

हँसकर, जल कर, रोकर आह ! 
बन्दी हैं । ( क्‍यों अरे, तुम्हारे, 

दहग में अश्ु-प्रवाह || ) 
ठुम तो तदणा करुणा हो, 

आई हो मेरे द्वार | 
क्या मेश श्रधिवास बनेगा 

एक शमर संसार ! 


तविरसठ 


चॉसठ 


(कच्चा 


इस जग में जीवित हूँ में, 

कण-कण के परिवत्तन से 
तुमने मुमको बाँधा है, 

इन साँसों के बन्धयन से | 
चर हूँ, पर नियति नचाती, 

मुकको मेरे ही मन से, 
नश्वता से लड़ता हैँ, 

योवन के अवलम्बन से | 
में भूला अपनापन-पथ, 

जग के इस अविदित बन से, 
प्रेयसि | आओ तारों के-- 

मिलमिंल प्रकाश-कम्पन से | 





र््क्ि)-ि- 


कहता है भारत तेरे गोरव की एक कहानी, 


वैभव भी वलिहार हुआ पा तेरे सुख का पानी | 
नुखजतों | तेरा सिहासन था कितना अभिमानी ! 
तेरी इच्छा ही बनती थी जहॉगीर की रानी | 





फूलो के यौवन से सज्जित-- 
केश-रशि थी खोली, 
तन से तो तू युवती थी पर--- 
समन से कितनी भोली | 


एक स्वप्न था कभी अआगरे ने विस्मित हो देखा, 
मुगलों के भाग्यों में थी चस एक सुनहली रेखा। 
उस रेखा से ह्टी सज्जित तेरी म्रद आकृति आई, 


जिस पर छवि-विभूति सोई थी यौवन में अलसाई ! 


सिंहासन के मणियों ने थी-- 
शोभा वद्दी निद्दारी, 
जिसके लिए. सलीम-- 
शाहज़ादे से बना भिखारों | 


वान्तिमती थी मानो शशि-किरणो पर तू सोती थी, 
राजमहल वी सरन सीप में तू जीवित मोती थी। 
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यह मोती का प्यार--चुप रहो ऐ सलीम, मत बोलो ! 
इस सोदर्य-छुधा में मत विपमयी वासना घोलों | 

वह मोती का प्यार--छजा है, 

जिसमे छुवि का पानी! 

कैसे रक्तित होगा ? यह-- 

दनिया तो दै दीवानी | 
कोमल छवि का मोल । वासना ही के उपहारों म-- 
ओर प्रेम का मोल रत्न के--दीरों के-हारों म--- 
करता है ससार, यही है उसकी रीति निराली, 
अन्धकार से तारो का विक्रय करती निशि काली। 

यह न स्थान है जर्क्षं प्रेम का-- 

मूल्य लगाया जावे, 

न्रजदाँ तेरे मन का सौदा-- 

सुलमाया जावे। . 
जहॉँगीर क्या समझ सका था तेरे मन की बातें, 
तेरे साथ उसे भावी थीं वत चाँदी की रातें | 
सारी रात देखते थे तारे तेरे ह्य-तारे, 
प्रातः तेर आँसू चनकर त्रिखर गये थे सारें। 

इस रहस्य ही में करुणा की 

थी अव्यक्त कद्दानी, 

कितने हृदय-प्रदेशों की थी 

एक साथ तू रानी। 


छियासठ 


का! 


रभः प्र ने 


( न ग्रोखों मं देखी जाती-- 
थी मदिश को लाली, 
स्वप्न बनी तू श्रोर साथ ही / 
स्वप्न देखने वाली ) | | 
देयों के सागर में डूऱी तेरी गौरव- 
ऊ, तेर चरणों पर था क्रिस-किस प्रेमी क्का मे 
गत देखता रहा फूल वह तोड़ ले गया २ 
थ बढ़े ही रहे गिर पडी योवन की वह प्य 
नूररहेत हो गया जहाँ, 
तेरे जग से जाने से, 
न्रजहाँ, तू जाग--जांग फिर 
मेर इस गाने से। 


6 2 4ला अरब 
शाहजदाँ वीमार है। उसके चार पुत्र ह--दारा, शुजा, 
मुराठ ओर ओर गज़ेत्र | राज-सिंहासन के लिए उसके चारों पुत्रों में 
लड़ाई हो रही है। ओरंगजेत्र ने दाग ओर मुराद को पराजित 
कर दिया है | वद्द शुजा का पीछा बंगाल मे कर रहा है। शुजा 
बनारस, मंगेर, मुशिदावाद, ढाका से होता हुश्ना अराकान के 
राजा की शरण लेता है | वहाँ भी राजा थे मनोमालिन्य होने के 
कारण शुज्ञा अराकान के प्रशान्त वन में सदेव के लिए चला 
जाता है । में श्रराकान से पूछना चाहता हूँ--शुजा कहाँ है !?] 
मीन-राशि श्रो अश्रराकान ! 
अथ-हीन ओर इति-हीन मौन, 
यह मन है, तन भी यही मौन, 
निरजनता की बहमुखी धार, 
अविदित गति से है वही मौन | 
यह मीन ! विश्व का व्यथित पाउ, 
तुक में क्‍यों करता है निवास १ 
क्या व्योम देख कर ! अरे व्योम--- 
में तारों का है मुत्त हास।| 
ये शिला-खंड--काले, कटोर-- 
वर्षा के मेघों-से कुरूप | 


च्व्छझछ555 


सत्तर 


क्या हार ? आह, वह शुजा वीर | 
स्रामभूमि मे गया हार। 
यह वही शुजा हैं जो सदेव-- 
वैभव का था जीवित विहार ! 
यह वही शुजा है एक बार-- 
जिससे सज्जित थे राजच्धधार | 
अ्रव हार--[विजय की पतित राशि) 
लज्जित करता है त्रार-वार | 
जीवन के ठिन क्या हैं अनेक ! 
वृद्धा के सिर के श्याम क्रेश ! 
जजरपन ही है मुक्तद्वार, 
जिसके सम्मुख है मृत्यु देश ! 
यह वेमव का उज्ज्वल शरीर, 
दो दिन करता है अद्वहास, 
फिर देख स्वयं निज विकृृत वेश, 
लज्जित हो करता है प्रवास ] 


वह शुजा | आह, फिर वही नाम«- 
मचले बालक-सा बार बार, 
सोई स्मृति पर लघु द्ाथ मार, 
क्यों जगा रहा हे इस प्रकार १ 
वह शादइजहाँ का राज्यकाल | 
मानों हिंमकर का रजत हास | 


लक्ष्मी का था इसल्लाम-लप | 
स्वर्गों का था भू पर निवास ! 


वे दिन क्‍या थे । यौवन-विलास-- 
सम्ध्या-ब्रादल-ला था नवीन | 
यह रास-र्ध वह रास-रज्ञ-++ 
योवन था यौवन में विलीन | 
धन भूल गया था व्यक्ति-भेद, 
उसकी गति का था हुआ नाश), 
धा स्वण-रजत का एक मूल्य, 
रत्नों में पीडित था प्रकाश । 


रमणी के कण्ठों पर सररत्न, 
सोया करता था बाहु-पाश, 
उच्छुडइलता भी धी प्रमत्त, 
चिन्ता जीवन से थी हृताश। 


शासित के जी हलके सदेव-- 
थे, शासक पर था राज्य-भार । 


उसकी जाणति से सभी काल, 
निद्रिति रहता धा दराचार। 


उस टिन वह केबल था विनोद, 
जत्र नीली यमुना के समीप, 
सप्लनित धा उत्सुक जन-समूह, 
(चुकते जाते थे नम-प्रढेष)। 
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बहत्तर 


“ काले बादल-से दो प्रमत्त, 


हाथी लड़ते थे वास्-ार, 
विद्युत-सा उद्धता चाल शब्द, 
सूचित कर देता था प्रद्दार | 
अयनी आँखों मे भरें हर्ष-- 
उत्छुफता को चश्चल हिलोर, 
उप शाहजहाँ रवि रश्मिन्युक्त-- 
हो, देख रद्द था उसी ओर। 
सम्मुख थे उसके राजपुत्र, 
चश्चल घोडो पर थे सवार, 
आश्वय उमझ्नों का सदेव--- 
दग में बढ़ता था तीत्र ज्वार। 
ग्रोरंगजेब की ओर. एक«-- 
गज दोड़ा बन साकार क्रोध, 
पर थी उसकी तलवार तीव॒र, 
करने वाली चशञ्चल विरोध। 
जीवन का अब अस्थिर प्रवाह, 
दो क्षण तक ही था रहा शेप, 
पर वाह, शुजा रे शुजा वीर! 
तेरी चशञ्चलता थी विशेष | 
तूने. विद्युत बन कर सवेग, 
विद्युत-तर कर भाला विशाल, 


उस मृत्यु-रहूप गज के स-रोद्र, 
मस्तक पर छोडा था कराल | 
गज घूमा, तू ओरंगजेब-- 
को बचा, हो गया अमर वीर | 
में तुके खोजता हैं अलक्य, 
अब शअराकान में हो अधीर। 


था शाहजहाँ. बीमा, ओर--- 
दारा ब्रैठ्ठा था नमित माथ, 
जिन पर आश्रित था राज्य भार, 
वे कॉप रहे थे आज हाथ | 
दरवार हो गया नियम-हीन, 
प्रातः:दशन भी था न आइह, 
रि-शाहजहों से हुआ शबन्य, 
प्रति दिन प्राची-सा ख्वात्रगाह | 
गत तीस वर्ष का राज्यकाल, 
विस्तृत था स्वप्नों के समान, 
जिनमें निद्रित था बन प्रशान्त, 
इस जीवन का अ्रस्तिवव शान | 
'शाद्यी-बुलन्द इक़तभाल! युक्त, 
दारय का शासन था सन-द्यस, 
पर शाहजदाँ का मृत्यु-कष्ट, 
करता मुख से मुख पर प्रदास | 


तिह्त्तर 


विन्ता-निर्मित नत व्यथ्रित शीश, 
ऊकते थे ठिन में श्रयुत वार, 
मृद वायु सह रही थी अनन्त, 
आशीपों का अविराम भार | 
जिस तन पर मणियों का प्रकाश, 
ग्पना जीवन करता व्यतीत, 
अब वह तन है कितना मलीन ! 
कितना निष्ठर है यह अतीत ! 


जनत्र शाहज्ाँ ने एक बार, 
सोचा जीवन का निकट अन्त) 
हग॑ से दो आँसू गिरे, ओर-- 
उनमें आकाज्षा थी अनन्त। 
ये जीवन के दो दिवस शेष, 
जिनमें होंगी सरुमृतियाँ अतीत, 
प्रिय ताजमहल के पास क्‍यों न, 
हों प्रेयसि-चिन्तन में व्यतीत १ 
कुछ दूर--आगरे में अनुप, 
सज्चित है स्मृति का अ्रभ्ृ-विद, 
वह ताज--(वेदना की विभूति), 
अड्डित है भू पर पूर्ण इन्दु । 
यह शाहजहाँ है एक व्यक्ति, 
जिसने इतना तो किया काम, 


दे दिश विर् को एक रूप, 
है ताज” उसी का व्यधित नाम। 
पर--है प्रेयसि की स्मृति पवित्र, 
कितनी कोमल ! कितनी अनूप | 
फिर शाहजहों ने बन कठोर, 
क्यों दिया उसे पाषाणु-रूप | 
यदि फूलों से निमित अग्लान, 
यह ताजमहल होता सहास, 
तब होता स्मृति का उचित चिन्ह, 
में क्‍यों रहता इतना उठात ! 
तारो की चितवन के समान, 
था शाहजर्ह अपलक अधीर, 
यमुना की लहरों से स-मोद, 
क्रीदहा करता था मद समीर | 
कितने भावों को कर विलीन, 
छोटे-ले दृग के त्रीच आज, 
दिल्‍ली का स्वामी त्रनन मलीन, 
था देख रहा निस्तव्ध ताज। 
वह ताज | देखकर उसे हाय, 
डठवा था दृग में विकल नीर, 
मुमताज | कहों पाणण-भार, 


हैं कहाँ तठुग्हाया झदु शर्रीर | 


लिहशर 


है कहाँ तुम्हारी मब्रि-दृ्टि, 
जिसमें निमम्म था अधरमथान ९ 
ख़घरगे में सचित था अनप, 
इच्चुंज-सा कोमल मधुर गान! 
था मधुर गान | ,, अर, वह सुराद, 
औरंगजेब के सहित आज, 
है शुज्ञा-शुजा भी है स-ओज, 
सजने को भीषण युद्ध-साज | 
टिल्‍ली का सिद्दासनन विशाल, 
है आज युद्ध का पुरस्कार, 
जीवन होगा जय का स्वरूप, 
क्या मृत्यु-रलप होगी न हार १ 
ठप शाइजहाँ की हीन शक्ति, 
बन गई सुतों का बल अपार, 
दार,. मुराद, . ओरंगजेंत्र, 
थे मानो जीवित अ्दड्औार। 
सतलज की लदरे हुई छुब्घ, 
जन्च॒ उठा भयड्डर युद्ध-नाद, 
प्रतिविम्बित था जल में अनन्त-- 
सेना-समूइ--भीषण विपाद । 
दाय का वेभमव-पूर्ण युद्ध, 
वृद्धा-जीवनन्सा था अ्रशक्त, 


| 
(धन का सेवक था युद्ध-वाद्य, 


वह गया स्त्रणं के साथ रक्त |) 
वह दिल्‍ली से लाहोर, ओऔर-- 
मुलतान भगिन्‍्ध से गया कच्छ, 
कलुषित-सा होने लगा नित्य, 
उसको जय का आकार स्वच्छ | 
दादर में दारा की विभूति-- 
का द्रत ऑँसू में था प्रवाह, 
नादिरा छव्यसद्धिनी आज, 
थी मृत्युसद्धिनी आह ! आह | 
दााा के उर पर अश्रथश्रु श्रोर 
मोती बिखरें थे बन अधीर, 
सिसक्रियों-भरे चुग्बन-समेत, 
था मृतक नादिरा का शरीर | ! 
बन्दी था अब वह गाजपुन्न, 
भिक्तुक-स्वरूप हो गया ईश |! 
कुण-एक हुआ चीत्कार रुद्ध, 
फिर गिरा रक्त से सना शीश |! 
वह शीश देख और गजे+-- 
हसकर रोया था बहुत देर, 
मानो निदयता ने (स-मूल, 
थोडी-ली कझणा दी इहिखेर | 


स्तह्त्तर 


अठहृत्तर 


भोला मुराद-( महिरि-प्रवीण )--- 
सोया था दोकर श॒स्त्र-हीन, 
चरणों को अलसाई अनृय, 
थी दबा रही बॉटी नवीन, 
उस समय दुष्ट औरगजेब-- 
ने भेजा था क्‍यों शेख मीर ! 
जिससे सहायता हीन सुतत+- 
भाई का बन्दी हो शरीर | 
अः शुजा |! ओर तुम ! कहो वीर ! 
बंगाल तुम्हाया था प्रवास, 
पुख का दिन--सुख की रात शान्त, 
यह सत्रह वर्षो का निवास | 
उस राजमहल की शान्त वायु-- 
पा शाहजदों का समाचार, 
निबल रोगी-सी हुई ज्षुब्ध, 
आाकाकज्षा का हिल उठा तार। 


तू बढ़ा हाथ में ले सगे, 
शासन का गोख-पू्ण. भार, 
तेरा गौरव था एक चित्र-- 
तेशय साइस था चित्रकार | 
थी शत्र-वाहिनी अति प्रमत्त, 
तू विमुख हुआ था बार-बार, 


मानो दृह तट पर शक्ष्ति-हीन 
लहरों का था असफलज्न प्रहार। 


ओऔरगजेत्र से हुआ खघअुद्ध, 
जिसमें थी गज-सेना अपार, 
विजयी बनकर भी कई बार, 
तमककी क्यों स्वीकृत हुईं हार! 
ढाका से भागा अश्रराकान, 
खोकर  श्रपना विजयी स्वभाव, 
कितनी नदियाँ कीं शीघ्र पार, 
आशाश्रों ही को बना नाव। 


गीख-रक्षण के देतु वीर | 
तूने. अपनाया वन-्यदेश | 
र्षित है कया अब भी महान ! 
ढेर वह विक्रम वीर वेश १ 
तेरे वेभव का मद विलास, 


इस अराकान से था अश्रपार, 
इसके पवत से भी महान, 


तेरे छुख का था मधुर भार। 


इससे विभीषिका भी सेव, 
रहती हैं हो-होकर. सभीत, 
तेरे समीप नऑुस्कान मज्ज, 
अधरों में होती थी व्यतीत। 


उन्नाला पी 
न | 


तर तोड-तोडकर यहाँ. नित्य, 
मंझा करता है अद्ददास | 
तेरे शरीर में नव सुगन्धि, 
लिपटी-सी. करती थी निवास | 


ले अपने वेमव का शरीर, 
आया दे तू इस माँति श्रान्त, 
एकान्त भूमि भें इस भअकार, 
तू द्दी है उजडा एक मान्त ] 
ओ अराकान के शुल्य प्रान्त: 
तेरे विशाल तन में प्रशान्त, 
वह शुजा हृदय की भाँति आज, 
क्या घडक रहा हे बन अशान्त | 


ध्राभिशाप्‌ 
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का सारा पता 





नश्वर स्वर से केसे गार्ऊँ, 
आज अनश्वर गीत १ 
जीवन की इस प्रथम द्वार में, 
कैसे देखे जीत | - 
उण श्रभो सुकुमार, क्षणो में-- 
होगी वही सतेज, 
लता बनेगी श्रोव-ब्रिन्द को 


कक. 


सरल मृत्यु की सेज, 


कह सकता है कोन, देखता हैँ में भी चुपचाप । 
किसका गायन बने न जाने भेरे प्रति अभिशाप 


कया है अन्तिम लक्ष्य-- 
निराशा के पथ का ए--अ्रशात | 
दिन को क्यों लपेट देती है 
स्वाम वस्त्र में रात ९ 
और, कॉच के टुकडे चिखरा-- 
कर क्यों पध के डदीच, 
भूले “हुए पधिक-शशि वो दख-- 
देता है नम रन 


स्‍) 


कम 


हट । 


कर +-_न 


दिरासी 


यही निशाशामय उलमन है क्या माया का जाल ? 
यहाँ लता में लिपणा रहता छिपकर भोपण व्याल | 
देख रहा हैँ ब्रहुत दूर पर, 
शास्ति-रश्मि की रेख, 
उस प्रकाश से में अशान्ति-तम-- 
ही सकता हैं देख, 
कॉप रही ख्वस्अनिल-लहर 
रह-रहदकर अधिक सरोप, 
डरकर निरपराध मन अपने--- 
हद की देता दोष ! 
कैसा है अन्याय १ न्याय का स्वप्न देखना पाप | 
मेरा ही आनन्द बन रहा, मेरा दी सन्‍्ताप ! 


हास्य कहाँ है १ उसमें भी है, 


रोदन का. परिणाम; 
प्रेम कहाँ है ! श्रणा उसी में 
करती है विश्राम, , 
दया कहाँ है १ दूषित उसको--- 
करता रद्दता रोष, 


पुरय कर्याँ है १ उसमें भी तो-- 
छिपा हुआ दे दोष, 
घूल हाय | बनने ही को, खिलता है फूल श्रनुप । 
वह विकास है मुरका जाने ही का पदला रूप | 


चोशसी 


मेरे दख में प्रकृति न देती 
क्षण भर मेरा साथ, 
उठा शुन्य में रह जाता हे 


मेरा मिक्तुक-हाथ, 
मेरे निकट शिलाएँ, पाकर 
मेरे श्वास-प्रवाह, 
वंडी देर तक गुज्ञित करती--- 
रहतीं मेरी आह, 


'सर-मर? शब्दों में हंसकर, पत्ते हो जाते मोन | 
भूल रहा हूँ स्वय, इस समय में हैँ जग में कोन | 


वह सरिता हे--चली जा रही-- 


ह्ढ चंचल अविराम, 
थकी हुई लद्दरों को देते 
दोनों तट विश्राम, 
मभ भी तो चलता रखता हूँ 
निशिदिन आठो याम, 
नहीं सना मेरे भावों ने 
“(शान्ति-शान्ति! दग माम, 


लहरों को अपने श्रद्धों मे तट कर लेता लीन | 
लीन करेगा कौन | अरे यह मेरा हृदय मलीन ! 
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क्या शरीर है / शुप्क धन का... 

थोडा-सा छवि जाल, 

- उस छवि में छिपा हुआ है 

वह कड्जाल, 

उस पर इतना गय ! श्ररें, 

इतने गोरव का गान, 

थोडी-सी मदर है उस पर, 

सीखा है बलिदान ! 
+दमाती आँखोंवाले, ओर £ ठहर, श्ररे नादान | 
उक-कूल की माला है उस ९ इतना अ्रभिमान / 

इस यौवन के इन्द्र-पनुष अं 


भरा वासना-रक्ष, 
काले बादल फ्री छाया में 
सजता है यह ढंग, 


वह “अनज्गञ' जो घूल-करणो में भरता है उन्माद | 
जजरपन में भी ले आता नवयौवन की याद । 


झोर (याद आया अ्ब्र )-- 
मृगनयनी का नयन-विलास, 
हसती और लजाती . धी-७ 
चितवन कानों के पास, 
गोल गुलाबी गालों .. में-- 
भरकर ऊ का रह्न, 
पैतना तीर चला चितवन का, 
करती थी श्रू-भड्, 
मैंने देखा था उसमें, गिरते फूर्वों का हास। 
सन्ध्या के काले अम्बर में मिट्ता अरुण-विकास | 
दूर | दूर | |--मत भरो कान में, 
वह मनवाला राग, 
यही चाहते हो में कर लूँ 
इस जग से अनराग ! 
गिरते हुए फूच से कर लू 
क्या अपना भर गार | 
वरने को कहते हो मुमसे, 
निश्वल शव से प्यार | 


गिन दालू कितनी शझ्ाहों में गपने मन के भाव ! 


पधराई ग्रोखों से कैसे देखें विप वा झाव | 


सनाहा 


अरे, पुण्य की भाषा ही में 

क्यो कहते हो पाप ! 

चणिक सुखों की नीवों पर 

क्यों उठा रहे सनन्‍्ताप ! 

सुमन-रद्ध से किस आशा पर 

करते अमर विद्वार ? 

ओओस-बणों भ देख. रहे--- 

सारे नभ का श्रगार १ 
प्यार-प्यार क्‍यों प्यार कर रहे नश्वरता से प्यार १ 
यहाँ जीत में छिपी हुईं है इस जीवन की हार | 

मृत्यु वही है, जिसमें होती, 

जीवित क्षण की द्वार, 

- वे ही छ्ण क्‍यों भाग रहे हैं 

वतमान के पार ! 

मेरे आगे दही, मेरे 

जीवन का नाश-विलास, 

मॉक शुष्कता रही चोर-ञसी, 

छुदय सुमन के पास, 
जीवन-आभा बनती जाती दिन दिन अधिक मलीन ।' 
अंधकार में भी बनता हैं में लोचन से द्वीन। 

भूल रहा हैं पाकर स्मृति की, 

चज्चल एक हिलोर, 


. अट्रासी 


रट के 


देख रहा हैं मे जीवन के 


किसी दूसरी आर, 
हाँ, वह योवन-लाली करती 
जीवन-सुमन विद्वर, 


मादकता में धूल-कर्णों से-- 
भी करती थी प्यार, 
शुष्क पत्तियों से भी करती आलिड्भन का हाव | 
मसतवाले त्रन-बनकर आते, मन के नीरस भाव । 
काले भावों की रजनी मे 
आशा का अमिसार, 
मैंने छिपकर. देखा था, 
देखा था कितनी वार, 
उनका शअञ्ाना और समुस्खुक-- 


मेरे मन का. प्यार, 
दोनों भाव बना देते पे 
लज्जित लोचन चार, 


किन्तु, मुझे क्या मिलता था ? क्‍या बतला द॑ उपहार ! 
शीतल ओऔओठो का मुरसाया-सा चुम्बन उस बार। 


उत्सुकता के बदले में यह 


भीपएण ख्रत्याचार १ 
घुणा, घृणा शत्-जिहय से 
ड्सती धी बारम्घर, 


नदादी 


आंखों की मदिर का बन जाना 


अ्सू की धार, 
बराहुपाश का शक्तिद्वीन हो 
गिरना धनुपाकार, 


यह था क्या उपद्वार, श्ररे इस जीवन का उपहार ! 
फूल-रूप क्‍यों रखता है यह धूल-रूप संसार ! 
छुविमय कहते हो जिसको 
जिसमें है. रूप अपार, 
दय | भरा हे उसमें कितने, 
पापों का संसार | 
पहन. रहे हो द्वार, 
उसी में कूल रही है हार, 
पुण्य मानकर क्यो करते हो, 
इन पापों से प्यार? 


मुझे न छूना, जतलाओ मत अपना झूठा प्यार | 
घूल समझकर छोड़ चुका हूँ यह कलुषित ससार। 


च्प्र्रलि 


६६५२७ 











फूलों की शअ्रघखुली आँख | 


मार्य देख मेरे प्रियतम का, 
देख देख नीला आकाश | 
जब तक वे न यहाँ आवे, 
खुलने का मत कर ज्यथ प्रयास || 


सागर की गतिवती तरद्भ | 


ले उर्सांस मत, तट पर जाकर, 
चुप हो जा ओ चड्चल बाल | 
मेरे प्रियतम के शब्राने की, 
घनि से देना अपनी ताल ॥ 


झोसों के दिखरे वैभव | 


फैले हो श्रवनी पर, शासन-- 

करने का यह अनुपम दढलड्ग | 
तुम से भी तो कोमल है, 

मेरे प्रियतम दा उच्छश्ल अज़ |] 
मत उछना ए, ग्रध-पिन्द बन 

वरना उन पन्नों में बास। 


चोौरानबे 


मेरा अनुपम धन अओवे, 
जब तक इस निधन मन के पास ॥ 


तंख्वर के ओ पीले पात।! 
मत गिरना, मेरे प्रियतम को, 
. तो आ जाने दो ,इस चाह । 
आने पर उनके चरणों पर, 
गिरकर हो जाना बलिहार ॥ 
आओ समीर के मन्दोच्छवास | 
फूलों की प्याली में तब्र तक, 
मत भरना छुबत्रिन्छुधा अपार | 
जब्र तक प्रियतम की पद-व्वनियाँ, 
पहुँच न जावें मेरे द्वार ॥ 
जल-कुचेर ए काले मेष | 
प्रिय की विरदृ-ज्वाल दिखलाकर, 
क्यों घरसाते हो जल-घार १ 
वसुधा के वेभव दी में तो, 
करते हो अपना विस्तार | 
तब तक मोन रहो जत्र तक, 
मेरे आऑसू का पारावार। 
मिल जावे त्रुम से करने को, 
प्रिवतम के पद का ज्षज्ञार ॥ 
ग्रो मेरी तन्‍्त्री के नाद! 


झ्त ग्जो ह। 
मत चो्‌ लो रो है 
उ | 
मन रस ह | 
भेरे जेस प्रिय स्वस्काः 


एद्धाऊ।' 


हि 


इस सोते ससार बीच, 

जगकर सजकर रजनी वाले | 
कहाँ बेचने ले जाती हो, 

ये गजरे तारों वाले १ 
मोल करेगा कीन, 

सो रही हूँ उत्सुक श्रॉ्खें सारी | 
मत कुम्हलाने दो, 

सूनेपन में अपनी निधियाँ न्यारी || 
निकर के निर्मल जल में, 

ये गजरे हिला-हिला धोना। 
लहर हृहदरकर यदि चूमे तो, 

किशख्जित विचलित मत होना | 
होने दो प्रतिविम्ब विचुग्बित, 

लददरों ही में लद्राना। 
लो मेरे तारों के गजरे, 

नि्ार-स्वर में यह गाना ॥ 
यदि प्रभात तक कोई आकर, 

तुम से हाय, न मोल करे | 
तो फूलों पर ओस-रूप मे, 

त्रिखा देना सत्र गजरे ॥ 


लियानवे 


हि 





रे 


अरे निजन वन के निर्मल निक्कर । 

इस एकान्त प्रान्त-प्राद्भण में 
कसि सुनाते सुमधुर स्वर १ 

अरे निर्जन बन के निमल निमर। 
अपना ऊँचा स्थान त्यवागकर, 








क्यो. करते हा अध-.पतन | 
कोन ठुम्धारा वह प्रेमी हैं, 

जिसे खोजते हो वननवन ! 
विरद-व्यथा में श्रश्न॒बद्दाकर, 

जल सय कर डाला सब्च तन | 
व्या धोने को चले स्वय, 

शविदित पेमी के पद-रज-कन ! 
लघु पापाणों के टुकड़े भी, 

तुमकी देते हैं ठोकर | 
कण भर ही बिचलित होकर, 

दाग्पित शेत्रे हो गति खोकर | 
लघु लटरों वे: वम्पित वर से, 


द्रते ञ्त्त ब्वणकम- लय 
रे उतछ्ुक. घालिगन | 


कक 
क्््््णपक 
छाचरारनरद 


कोन तुम्हे पथ बतलाता है, 

मोन खडे हैँ सच तझंगन १ 
ग्रविचल चल, जल का छल छुल, 

गिरि पर गिग-गिरकर कल-कल स्घर। 
पल्-पल में प्रेमी के मन मे, 

गंजे ए कातर निर्भर | 


अट्टानबे 


४ #8 ४0 ह 
छो सर्मीरे, की तु 
सोते ५ 
मेरे पएन्त 
र्सच- 
श्र त्र्ड) 
रॉ तो स्खो उसे 
है रहो दे 
2 | का | 
पे ठर है 
सय्ल तुमना-शिक्षुट्र! ब्य्रॉग्ति खोल । 
आदर 
पत्र छ्ल तक तय ॥ ' 
यह सोन्दर्य 55 का बे. उस का गोले 
न्‍ है ( 
| (नष्ट | 
ह क्रो समीए नि सम 
द््ा न्य्रो 
की. खानजान । 
कलियें ललिका छः हू, सरल! है, : 
बालिवाएं, ४) र 
> समोाय 
मत कक । >>. शान 
रत नर योवन न्ध 
उस्मत अं 
०. एू०।८« 
जे तग्दरा के ७. ब्योगनेय हर ! 
39 हु दनिनयद से वरस्त 
है अं क्लब्+८ न्पो 
न दीरे है के | | स एप ). 
|] >» दर देएी ४ पी दिल्वान 
दा २ ८ 


की 
«८४ ॥४* 


| 


किसका शिशुपन  चुरा-चुराकर, 

भरते हो ओणसों में आज! 
किसकी लाली छीन कर रहे, 

उपा-प्रेयेणी. का यह साज ! 
अरे, एक मोके मे हद्वी क्यों, 

उड़ा दिए सब्र तारक-फूल | 
मेर स्वप्नों में क्‍यों भर दी, 

मेर जाणएनपन की घृूल! 

आओ समीर, पागल समीर | 


क्‍ 


3. मान मान 
तस्बर के ओ पीले पात | 
किस आशा से तस्तु सग्दाले रझते ६ दिन रात 
रात हो या कि प्रमात। 
पतले एक हाथ से पकड़े हो तस्वर का गात। 
अन्य तुम्हारं स्वजन, 
हरे रड्गों का ले परिधान | 
हँसते है पीलेपन पर क्या, 
सर मर मर कर भान | 
सुनते हो चुपचाप, 
प्रन्य पत्तों का यह अभिशाप | 
उनका है आनन्द हदुम्द्वरा 
यह विषमय संताप || 
गिर जाना भू पर, 
समीर में हिल-हुल कर इस बार | 
दिखला देना पत्तों को, 
उनका अन्तिम ससार || 


एक सी एक 


समय को शीतल साँस | 
शिशिर | तुम्दारे जीवन का ' 
पहिला दिन, पहिली रात | 


उसी समय तुमने छोने 


शक 


जीवन-तख्वर के पात, 
हँसते हो, छूते हे जग के 

सब सूखे. ककाल; 
शिशुपन की क्रीडा मे 

जीवन का यह रूप कराल ! 
वृद्ध सो रा दे, 

तेरा ही त्वप्न रहय है देख, 
तीन पंक्तियों मे मस्तक पर 

हैं जीवन का लेख, 
वह आशा जो जर्जरपन में 

ले माया का रूप, 
कड्ालो से हँसती रहती 

तेरे ही अनुरूप, 
तेशर जीवन है जग के 

फूलों का जीवन-नाश, 


एक सी दो 


5 का 


कारण दी 
पान्य हुद्ा 
से भी 


् 


ह्ठैे थी क्रर | 


तेरी कछीडा के 
प्प्राक्षश, 


भेस जीवन तो छभी 
घ्ीतल 
उससे वू 


क्यो रहता है. 
कर इतनी ४ ( 


डर 
जीवन-छुख ए, वर्ग तर 
सरिता बारि-विलाम, 
उठ कर पत्थर से छोआर 
खाकर. कता ४ हम, 
डुस सुख से तेरे दखल मं 
५ मिलती है अधिक मिठास, 
ठुरू में थी मेरा वसनन्‍्त द्द - 
मे अमर विलास, 


ठुझ मे 


एव सी ' 


हट 





मेरी गति हे वहाँ जहाँ पर करुणा का है नाम नहीं। 
में रहता हूँ वहाँ जहाँ रहने का कोई घाम नहीं | 
मेरे कार्यो' का होता है कोई भी परिणाम नहीं। 
मेर ब्रज में गोप नहीं, गोपियाँ नहीं, घनश्याम नहीं । 


में जाता हूँ कहाँ, इसी का मुकको त्रिलकुल ज्ञान नहीं | 
मुझे छोड़ कर श्रन्य किसी से मेरी है पहिचान नहीं ॥ 


सूक्ष्म ओर अनन्‍्तर्यामिन्‌ का मुक्त में होता हे अवतार । 
मूर्ति कहाँ है, विभव व्यूह का सजा रहा हूँ में संसार । 
जाग रहा है चित्‌, सोता है अचित्‌ प्रकृति बन बारम्बार | 
आता कोन, कोन जाता है सृष्टि-मद्यासागर के पार | 


बद्द मुक्त से सजा रहा हैँ चित्‌ का में श्रस्तित्व अनन्द। 
सत रज तमकी वृत्ति चली जाती है महा-प्रलय पयन्त ॥ 


परिवर्तन की चाल | एक कण धूम धूम कर सी सो बार | 
बना रहा है प्रलय, विश्व के बना रह्दा अगणित ससार | 
रात्रि और दिन के परदों पर खेल रद्द जीवन चन व्यस्त । 
अ्रन्धकार के काल-सप जब ढक लेते हैं विश्व समस्त--- 


एक सो चार 


और सर्प-दंशित सम जग जत्र हो जाता है तमसाकार | 
में जाता हैँ पुरुष-रूप से करने महा प्रकृति से प्यार ॥ 


५ ४ ५ 


कैसा है वह प्यार | वापना का उसमें विस्तार नही । 
क्रीढ़ास्थल है महा विश्व, यह छोटा-सा संसार नहीं ॥ 


एक सो पाँच 


<& 


मेरी जीवन-तन्त्री में कितनी आहो के तार लगे । 
मेरे रोम रोम मे कितने ही दुख के संसार लगे |! 
मेरी अन्तर बहिर्‌ प्रकृति मे प्रबल हार के हार लागे | 
मेरे जीवन-नभ को दुख-दामिन के चपल प्रहार लगे | 
जान-कोप मे ऑसू के कितने ही हैं माडार लगे ! 
मेरे मानस में छल करनेवाले कितने प्यार लगे | 


मेरे हँसने से ही शशि-किरणों का उज्ज्वल हास हुआ | 
मेरे ऑसू की सख्या से तारों का उपहास हुआ। 
मेरे दुख के अन्धकार से रजनी का श्रुज्ञार हुआ्ा। 


#5 


मेरे बिखरे भावों से ब्िखरा-ला यह ससार हुआ | 


मेरे खुख से द्वी जग में सुख का है कुछ आभास हुआ | 
मेरे जीवन से ही मानव-जीवन का इतिहास हुआ ॥ 


एक सो छ: 


अल न 


ध्य्य््ञाा 
लिए. कितनी स्मृतियों का कोष 
(मेखारी-सा जर्जर तन भार, 
खडे है आओ मेरे यह आज ! 
किसे करते को पर! प्यार 
सुलाए करते व अतीत 
गोद में खडे ४ दिन शांत, 


दातायन मे नित्य 


ब्रलाए 
सऊॉवने ते बाल-प्रभात । 
शत दाली चीदर अं 
निदालते थे दारे. जवचीप, 
देखते थे वे चाण आएं 
भयानक अन्घरगर का पा । 
देखते थे गे भी उस अल 
टुदय मे की सुस्‍्तेट मंत्र, 
बट लेत्र से प्रजिज 


टीप्तिम३ जिओ 
ड्न्ही नद्धतरी व! 


द्रादाश । 


ल्‍्ल्ञज त्त लत ३ ++ 
तन्शुर ए घु ८ ट्रा व ४ न 
जानता ४ दम में उसे दाल, 
एड ८ 


प्रकाशित होंगे कभी न हाय ! 

उठेगे जबत्र ये तारे-बाल। 
एक छाया ही का आतटड् 

वढेगा तुम पर ऐसा गआाह। 
निकल जावेगा ठुम पर मूक 

रात्रि दिन का अविराम प्रवाह | 


आह, वे स्पृतियाँ कितना उम्र, 

कहाँ हैँ, कहाँ,कहाँ, किस ओर | 
यहाँ कैसा था रजनी काल 

ओर कैसा तम था, उफ, घोर ! 
ओर मेरी माँ का ससार 

हिल रहा था जब्र पत्ष प्रति पल, 
नेत्र की उज्ज्वलता में सिमिट--- 

गया था अन्धकार अश्रविचल | 


आँख की पुतली पल में कभी 
भूल जाती थी अपनी चाल, 
देखते थे उसको चुपचाप 
प्यार के पाले भोत्ते बाल] 
शुष्क ओठों का श्रविदित बोल 
चुरा ले गई पापिनी वायु, 
ओस की वदोंसी उड चली 
.. फूल से तन में बैठी आयु। 


एक सो आठ 


आंख धीरे घीरे थी खुली 

दृष्टि निर्नल पहुँची सब्र श्रोर, 
ओर पुतली ने धीरे छुप्रा 

बुकी आँखों का सूखा छोर। 
उसी क्षण उज्ज्वल दीप-प्रकाश 

हो गया पल पल अधिक मलीन, 
अन्त में सन्ध्या-सा बन कहीं 

हो गया अन्धकार में लीन। 
आज भी वह स्मृति ले खुपचाप 

रखे हो अपना अवनत भार, 
यही तो-है जीबन की द्वार 

यही तो ढो दिन का ससार। 
यही तो दो दिन का ससार 

खिलाता है क्रिंतने ही फूल, 
ओर दो टिन के भूखे श्रमर 

भूलते हैं. अपनापन भूल । 
तुग्हाया सुन्दर उपवन ओर 

ठग्राग सुख्र रूप विशाल, 
आाज है देख रहा ससार 

तन्हे शेगा का नत काद्ाल। 
वायु. ग्रावर छ जाता शीघ्र 

देखते हे ठुम उसका ध्यक्ष, 


बहन, 
एद्ः सा रद 


कमी सौरभ भारो से थका 
सदा लिपटया रहता था अड्ध 
बने हो अनत्र अतीत के विन्द 





वने हो अवनी पर निरुपाय, 
बने स्थिर, सकरुण स्वप्नाकार 

लिए अपना अधिदित अभिप्राय | 
न गिरना, मत गिरना ए सुनो ! 

सुरक्षित रखना अपना द्वार, 
कभी आऊँगा फिर इस ओर 

आख में समर आँसू टो चार। 


एक सी दस 


४४७... | 


मेरा सेखा-सा जीवन, 
रखने दो 


रहो दूर, मेरे 5" दुख की) 


कवि, 
सा र्यिन्ती | 


तुम मत चलो । 


स्मृतियां तु 
स्ड्ों से. भरो चित्र 
घुघली स्ह्ने 


मर सखे-से घ्त मं मं 
जल ट्रेस्‍्वा 
क्िसने गड्जान्जले देखा ६ 


श्खा ॥ 


गीत-विदग बर्गे उछें, » भी है मौन अचेरा मेंण । 

हाय, ने ज्ञाने कद सो पथ स्मृति-सक्ञीत -सवेश १ ' 
छोर्णों. वे अर से द्वित 

बर. 4५, व्यधान्वादनी । 

मेरी आँखे 


डुसमे ऐोग 
पानी १ 


देः मोती दवा 
उसे को जूता जावेगी 
मेरी. कं न्प्रधूरो । 
इैदे पार ने स्गी ० ८ 
हृदय अवर्णिदि: न्‌ हु 
ग्य्र्य् 


दो की बनी रहूँगी यानी । 


सुख की नहीं ) किन्तु का 
भेरी कंदण कहानी ।| 


ञरे मन द्ठी मं रहने दो १ 


-+-> 


ख्न्च कार का अर पहने, 


शत ब्रिता दूँ सारी । 
दीप नहीं; तर काश में; 
खोजें समतिं-निधि न्यारी 0 
पओस सह अवनी पर विता 
कर... ये योवन सार । 
किसी किंस्ए के दी. कल 
के रद जीवन प्यारा ॥ 
तत्न तक यह सूखा -स जीवन रहने दो ठुम खली । 


